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दो हज़ार साल से भी पहले, एक अमीर राजा और एक सुंदर 
रानी एक महल में रहते थे. 

उनके महल के पीछे बर्फ से ठके हिमालय के पहाड़ थे. वहां 
की पिघलने वाली बर्फ नीचे के मैदानी इलाकों में ताजा पानी भेजती 
थी. मीठे आम के पेड़ों के जंगल, रंग-बिरंगे पक्षियों के गीतों से भरे 
थे. वहां के खेत धान से लदे थे, इसलिए राजा के सभी लोगों के 
पास पर्याप्त भोजन था. राजा और रानी के पास दुनिया में एक 
बच्चे को छोड़कर बाकी सब कछ था. अपने सभी आशीर्वादों के 
साथ भी वे खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी एक बच्चे की बड़ी प्रबल 
इच्छा थी. 


एक रात रानी को एक विचित्र स्वप्न आया. बर्फ की तरह एक सफेद हाथी, 
जिसकी सोने जैसी आंखें और चांदी के चमकने वाले दांत थे, एक ऊंचे पहाड़ से 
नीचे आया. उसकी संड में एक कमल का फल था और वो जोर से चिंघाड़ता 
हुआ रानी की ओर दौड़ा. रानी डर गई, लेकिन संदर हाथी अचानक से रुका और 
उसने रानी को कोई न॒कसान नहीं पहंचाया 


जब वो सबह उठी, तो रानी ने सपने का अर्थ समझने के लिए राज्य के 
सबसे बढ़े और समझदार साध को पहाड़ में उसकी गूफा से बलवाया. रानी को 
यकीन था कि उसका सपना बहत महत्वपर्ण था 

साध ने सपने का मतलब समझाते हुए कहा कि रानी को जल्द ही एक 
बेटा होगा जो एक महान लीडर बनेगा 


यह सुनकर राजा और रानी बहुत खुश हुए. 


जब बच्चे के जन्म का समय निकट आया, तो प्रथा अनसार, रानी महल 
छोड़कर अपनी माता-पिता के घर चली गयीं. लेकिन अभी वा ज्यादा दूर नहीं 
गयीं थीं - जब रानी और उनकी दासियाँ फूलों के पेड़ों से भरे जंगल से गुजर 
रही थीं, तभी छोटे राजकुमार का जन्म हुआ. 


उसके बाल रात की तरह काले और चमकदार थे, और उसकी त्वचा सुबह 
के सूरज की तरह गहरे सोने जैसी चमक रही थी. जैसे ही वो पैदा हुआ, 
हाथियों का एक जोड़ा आया और उन्होंने बच्चे को अपनी सूंड से गर्म, फिर ठंडे 
पानी से नहलाया. वृक्षों से सुगंधित पुष्प गिराकर उसे ढक दिया. छोटे बच्चे 
का रोना उतना ही मधुर था जितना कि उसके चारों ओर गाते हए पक्षी का 
कलरव था. उसका नाम सिद्धार्थ गौतम था. 


हालाँकि राजा को अपने छोटे बेटे को देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्हें बहुत दुख भी 
हआ, क्योंकि बच्चे की माँ का केवल सात दिनों बाद ही देहांत हो गया. राजा की बहन और 
कई दाइयों ने नवजात राजकुमार की देखभाल की. राजा ने अपने राज्य के बुद्धिमान 
ब्राह्मणों को, बच्चे का भाग्य को बताने के लिए बुलाया. 

जब उनमें से सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने बच्चे की जांच की, तो उसने उसके छोटे पैरों के 
तलवों पर छोटे-छोटे चक्रों का एक पैटर्न देखा. 

"ये जीवन के चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे हममें से कोई भी बच नहीं सकता," 
ब्राहमण ने कहा. "इन चक्रों का मतलब है कि आपके बेटा महान भाग्य लेकर आएगा." 

"पहाड़ वाले समझदार साधु ने भी यही कहा था," राजा ने कहा. "लेकिन कृपया मुझे ठीक- 
ठीक बताएं कि मेरे बेटे की नियति क्‍या होगी." 

ब्राह्मण ने कहा, "मैं आपको केवल इतना ही बता सकता हूं कि अगर राजकुमार सिदधार्थ 
एक महल में रहेगा, तो वो दुनिया में सबसे महान और सबसे शक्तिशाली राजा बनेगा. लेकिन 
अगर वो महल के बाहर रहेगा, तो वो एक भिखारी होगा. फिर दुनिया का हरेक दुख उसे 
पीड़ित करेगा, और वो उसके लिए सहन करना मुश्किल होगा." 

जब राजा ने यह सुना, तो उन्होंने कसम खाई कि वो राजकुमार सिद्धार्थ कभी भी पीड़ा 
देखने नहीं देगा, क्योंकि वो अपने बेटे को कभी भी महल की चारदीवारी से बाहर नहीं जाने 
देगा. 

राजा ने तीन नए महल बनवाए, एक सर्दियों के लिए, एक बसंत के लिए, और एक वर्षा 
ऋतु के लिए, जब महीनों तक बिना रुके बारिश होती थी. सारे महल खेलों और मीठी सुगंध से 
भरे थे. वहां कहानीकार, संगीतकार और नर्तक थे जिससे राजकुमार कभी बोर न हो. राजकुमार 
के लिए दुर्लभ और स्वादिष्ट शर्बत बनाने के लिए हर दिन पहाड़ों से बर्फ नीचे लाया जाता था 
और उसे फलों के रस के साथ मिलाया जाता था. 


राजा ने तीन ताल बनवाए जिन्हें बागवानों ने, राजकमार के लिए संदर कमल के फलों से 
सजाया. शिक्षक आए, और जल्द ही राजकमार भारत की सभी भाषायें सौख गया. वो दूर चीन के 
चित्र-लेखन को भी पढ़ सकता था. वो कभी अकेला नहीं रहता था क्‍योंकि उसका चचेरा भाई आनंद 
उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था. उसके पास बात करने के लिए एक पालत तोता भी था 
एक नौकर हमेशा उनके साथ एक बड़ी सफेद छतरी लेकर चलता था ताकि राजकमार सिदधार्थ को 
कभी भी तेज धप,या ठंडी बारिश,या सखी धल से पीड़ित न होना पड़े और उसे छींक न आए 


कोई भी व्यक्ति या प्राणी जो बढ़ा, बीमार या किसी भी तरह से पीड़ित था, वो महल की 
चारदीवारी के भीतर नहीं रह सकता था. जब राजकमार सो रहा होता था तब बागवान परी रात काम 
करते और वो मरझाए हुए फल और पत्ते हटाते, टिडडे और अन्य कीड़ों को उठाते जो अपने गीत 
गाकर मर गए थे,या घोंसले से गिरे पक्षियों के टटे अंडों को उठाते जिससे राजकमार उन्हें न देख 
सके 


राजकमार सिदधार्थ के पिता ने उन्हें एक घोड़ा और रथ दिया और साथ में चन्‍ना नाम के एक 
अच्छे व्याँक्ति को उनका सारथी नियक्त किया. राजकमार और चन्ना विशाल महल के उदयानों में 
चारों ओर घमते थे, जो एक शहर के समान विशाल था, लेकिन महल से बाहर जाने वाले दवार उनके 
लिए हमेशा बंद रहता था 


राजकमार ने अपने पिता से उसे बाहर जाने देने की विनती की. अंत में, राजा को हाँ कहना 
पड़ा, क्योंकि उन्होंने बाहर एक शानदार पार्क बनवाया था, जिसमें दुनिया के तमाम अजबे भरे हए 
पर पार्क पहँचने के लिए राजकमार सिदधार्थ को शहर से होकर गंजरना पड़ता था 


राजा अत्यंत सावधान था. उसने शहर के सभी घरों को चमकीले रंग से रंगवाया था. मरे पौधों 
को स्वस्थ पाँधों से बदला गया था. नगर के सभी लोगों को नए कपड़े और खाने के लिए पर्याप्त 
भोजन दिया गया था. राजा ने उन्हें अपने सभी बढ़े और बीमार लोगों को अंदर छपाने का आदेश 
दिया था. जब राजकमार सिदधार्थ सड़क से गूजरे तो सभी यवा, स्वस्थ, अच्छे दिखने वाले लोगों और 
उनके बच्चों को, मस्कराना और खश होना अनिवार्य था 


लेकिन सड़क पर राजकमार ने अचानक 
एक आदमी को झुकी हुई रीढ़ और बेंत के साथ 
चलते देखा. उसके सफेद एकदम बाल थे. 


"उस आदमी के बाल इतने कम और अजीब 
रंग के क्‍यों हैं? वो सीधा और लंबा क्‍यों नहीं 
खड़ा हो पा रहा है?" राजकुमार ने चन्ना से पूछा. 


"वो आदमी बहत बूढ़ा और लंगड़ा है, 
सारथी ने उत्तर दिया. "हम सब लोग एक दिन 
वैसे ही होंगे." 


राजकुमार सिद्धार्थ ने बूढ़े आदमी के सफेद 
बालों और मुड़ी हुई रीढ़ को बड़ी डरावनी आँखों 
से देखा. "क्या तुम भी किसी दिन ऐसे ही बूढ़े 
हो जाओगे? कया मेरा भी वही हाल होगा? और 
मेरे पिता का? क्या आनंद का भी?" उसने चन्ना 


से पूछा. 

"हाँ, हम में से हर इंसान बूढ़ा होगा, 
महाराज, यहाँ तक कि आपका घोड़ा भी," सारथी 
ने उत्तर दिया. 


वे कुछ और आगे बढ़े, और उन्होंने क्‍या 
देखा. एक आदमी ज़मीन पर पड़ा था और 
बीमारी और भयानक पीड़ा से कराह रहा था. वो 
एक ज़नाज़े के जुलूस के सामने से गुज़रे और 
उन्होंने मातम मनाने वाले लोगों को रोते और 
विलाप करते हुए देखा. 


उस दिन राजकमार सिदधार्थ को वदधावस्था, बीमारी और म॒त्य के बारे में पता चला. जैसा 
कि सबसे बदधिमान ब्राह्मण ने कहा था वो देखकर राजकमार का हृदय में करुणा से भर गया 
उसका दिल उन सभी लोगों के लिए दुख से भर गया, जो इस प्रकार पीड़ित थे 


क्या बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है?" राजकुमार ने चन्‍्ना से 
पछा. 


नहीं," सारथी ने कहा. "हम सभी एक दिन मर जाएंगे. लेकिन मृत्य भी हमारे को 
समाप्त नहीं कर पाएगी. जीवन का पहिया घमता रहेगा, और हम सभी उसमें फंसे हम में 
से प्रत्येक का किसी-न-किसी रूप में पनर्जन्म होगा, चाहे वह मनष्य के रूप में हो या पश॒ के 
रूप में. केवल वे जो निर्वाण प्राप्त करँंगे वे ही सभी चीजों में संच्चाई देख सकेंगे. केवल उन्हें 
ही जीने, पीड़ित होने, मरने और उसी के लिए दुबारा पैदा होने की ज़रूरत नहीं होगी 


तब राजकमार सिदधार्थ ने एक भिखारी को देखा जो एक साध भी था. राजकमार ने उस 
व्यक्ति की आखों में शांति देखी. चन्‍ना ने उससे कया कहा था और उसने उस दिन क्‍या देखा 
था उस सबके बारे में उसने गहराई से सोचा. क्या दुख को समाप्त करने का कोई रास्ता नहीं 
है? लेकिन राजकमार ने अपने सोच के बारे में किसी को बताया नहीं 


मारा नाम का एक शैतान था. वो बिना बताए ही जान गया था कि राजकमार क्या सोच 
रहा था. उसने देखा कि राजकुमार सिद्धार्थ के दिल में दूसरों की पीड़ा के लिए कितनी करुणा 
थी, और वो कितने चिंतित थे. मारा बेहद दुष्ट था और उसे दूसरों की पीड़ा देखने से बढ़कर 
और कछ भी अच्छा नहीं लगता था. मारा ने राजकमार को पीड़ा को समाप्त करने का रास्ता 
खोजने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने का अपना मन बनाया 


राजकमार सिदधार्थ की जैसे-जैसे दुनिया में हरेक चीज के लिए करुणा गहरी और गहरी 
होती गई, वैसे-वैसे वो और दुखी होते गए. जब राजा ने देखा कि उनका पुत्र इतनी दौलत होने 
के बावजद हमेशा उदास और सोच में डबा रहता था, तो उन्हें लगा कि शायद राजकमार अकेला 
महसस करता होगा और उसकी शादी कर देनी चाहिए. एक पत्नी निश्चित रूप से राजकमार 
को खश करेगी 


महल में संदर राजकमार से मिलने के लिए 
परे देश की सबसे चतर, सबसे अमीर और सबसे 
खबसरत य॒वा महिलाओं को आमंत्रित किया गया. 
प्रत्येक को राजकमार सिद्धार्थ ने एक कीमती 
गहना दिया, लेकिन उसने उनमें से किसी को भी 
शादी के लिए नहीं चना. उससे उसके पिता बहत 
निराश हए 


लेकिन तभी एक राजकमारी देरी से आई 
राजकमार के पास उस राजंकमारी को देने के लिए 
कोई गहना नहीं बचा था. लेकिन राजकमार 
सिदधार्थ को तरंत यह पता चल गया कि वो उसी 
यवती से शादी करना चाहता था. राजकमार ने 
अपने पहने हए चमचमाते गहने उतारकर उस 
राजकमारी को दे दिए, जिसका नाम यशोधरा था 


संदर और बदधिमान यशोधरा से शादी करने 
के बाद, राजकमार सिदधार्थ इतने खश हए कि वे 
एक पल के लिए यह भी भूल गए कि उन्होंने पीड़ा 
देखी थी और दर्दनाक करुणा महसूस की थी. इसके 
बजाय, उन्होंने अपने पिछले कछ सखी जीवनों को 
याद किया जब यशोधरा पिछले जन्मों में भी 
उनकी पत्नी थी. उन्होंने विशेष रूप से खशहाल 
उस जीवन को याद किया जब वो हरे भर जंगल में 
घूमते हुए एक बाघ थे और यशोधरा उनकी साथी 
थी. उसे फिर से पाकर राजकुमार बहुत खुश थे. 


एक शाम, राजा ने हमेशा की तरह एक दावत दी 
कलाइयों और पैरों में झनझनाती सनहरी घंटियों वाली सैकड़ों 
न॒त्यांगनाएं देर रात संगीत पर अपनी संदर भूजाओं को 
घमाती और गोल-गोल घूमती रहीं. लेकिन जब न॒त्य बंद हो 
गया और सभी लोग बिस्तर पर सोने चले गए, तब राजकमार 
सिद्धार्थ बेचैन हुए. उन्हें नींद नहीं आई और वो महत्र कै 
हॉल में घूमते रहें. 

जब वो बड़े हॉल में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि सैकड़ों 
नाचने वाली लड़कियाँ फर्श पर पसीने से तर और थकी हुई 
थीं. उनमें से कछ दर्द से कराह रही थीं और अपने पैरों और 
पीठ को दबा रहीं थीं जो इतने अधिक नाचने से पे रही थीं 
राजकमार ने उनके लहलहान और छालेदार पैर फिर से 
राजकमार सिदधार्थ ने पीड़ा देखी और उन्हें अपार दया और 
करुणा महसस हई 


अब उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अपने पिता के महल 
को छोड़ना होगा और दुखों को खत्म करने का रास्ता खोजने 
के लिए असली दुनिया में जाना होगा. 


यह एक दर्दनाक फैसला था, क्‍योंकि यशोधरा ने हाल ही 
में एक बच्चे को जन्म दिया था. लेकिन इसके बावजद 
राजकमार सिदधार्थ ने चन्‍ना को अपना घोड़ा और रथ लत्राने 
का आदेश दिया. वो अब महल में और अधिक रहना सहन 
नहीं कर सकते थे और उन्होंने अपने पिता के सोते हए 
छोड़ने का निश्चय किया 


"महाराज, निश्चित रूप से आप जानते हैं कि राजा ऐसा नहीं होने देंगे," चन्‍ना ने कहा. 

"इसीलिए मुझे तब जाना होगा जब पिताजी सो रहे हों," राजकुमार ने कहा. 

"लेकिन मेरे भगवान आप क्‍यों जा रहे हैं?जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो यहां उपलब्ध है." 

राजकुमार ने कहा, "दुख को समाप्त करने का रास्ता खोजने के लिए मुझे दुनिया में जाना ही 
होगा. अब जल्दी से मेरा घोड़ा लाओ! 

और चन्‍्ना ने वैसा ही किया जैसा राजकमार ने उसे आज्ञा दी 

राजकमार सिदधार्थ अपनी पत्नी और बच्चे को अलविदा कहना सहन नहीं कर सकते थे. 
राजकमार उन्हें बहत प्यार करते थे. वो जानते थे कि अगर यशोधरा ने उनसे वहीं रहने को कहा 
जैसां बहत संभव था, तो फिर वो उन्हें कभी नहीं छोड़ सकते थे. जब उन्होंने अपनी खबसरत सोई 
हुई पत्नी और बेटे को देखा, तो राजकमार को एक अन्य तरह की पीड़ा का अनभव हआ - वो 
जिन्हे प्यार करते थे, उनके साथ न रहने का विछोह 

तब राजकुमार को एहसास हआ कि प्यार भी, बुढ़ापे, बीमारी और मौत की तरह दुख का 
कारण बन सकेता था | 

मर्खा तम एक महान और धनी राजा हो सकते हो--सारी दुनिया के शासक!" जैसे ही चन्ना 
ने घोड़े की बागडोर संभाली, मारा ने फंफकार मारी 

लेकिन राजकमार सिदधार्थ ने अपनी आँखें लगातार आगे रखीं और उस दुष्ट की ओर कोई 
ध्यान नहीं दिया 

किसी चमत्कार से, राजा को जगाए बिना कोई आवाज किए बिना महल के दवार खल गए 
घोड़ों की टापें और रथ के पहिए भी शांत थे, क्योंकि राजकमार सिदधार्थ चांदनी में बाहर निकल 
रहे थे. रथ के पहिए जहां भी लढ़के, वहां तरंत फलों का मार्ग खिल गया. रथ तेजी से और तेजी 
से लठढ़कने लगा और मारा उसके साथ नहीं रह सका 


जल्द ही वे एक जंगल में पहुंचे. राजकमार ने 
चन्ना से कहा, "मेरे दोस्त, मझे तम्हें यहीं अलविदा 
कहना चाहिए." 

चन्ना रोया. घोड़ा भी रोया. वो राजकमार के पैर 
चमने के लिए घटनों के बल टिका 

राजकमार अपने राजसी वस्त्र और आभूषण उतार 
कर जंगल में चले गए, जहां उनकी भेंट एक शिकारी से 
हुई. उन्होंने उस आदमी से उसका फटा हआ पीला 
चमड़े का लबादा माँगा, जिसे शिकारी ने उन्हें दिया 
फिर राजकमार सिदधार्थ ने अपनी तलवार ली और 
अपने लंबे बाल काट डाले, जो रात के समान काले और 
चमकदार थे. फिर उन्होंने बालों और तलवार को नदी 
में फेंक दिया. तभी उनके सामने एक भिखारी का 
कटोरा प्रकट हुआ वो अब राजकमार सिद्धार्थ नहीं रहे 
थे. अब वो केवल गौतम थे, एक साधारण भिखारी, जैसे 
कि सबसे बुद्धिमान साधु ने भविष्यवाणी की थी. 

जब ऐसा हआ, तो मारा पहले से कहीं अधिक 
भयभीत हआ. उसे लगा कि गौतम लोगों की पीड़ा को 
समाप्त करने का एक तरीका खोजने में सफल होंगे. 
यदि ऐसा होगा, तो मारा की ज़िंदगी हराम हो जाएगी 

"मेरी बात सनो! अपने पिता के महल में वापस 
जाओ! क्‍या मैंने तमसे नहीं कहा, कि तम जल्द ही अब 
तक पा सबसे महान और सबसे अमीर राजा बनोगे 
- परी में सबसे शक्तिशाली राजा," मारा ने एक 
बार फिर फफकारा. लेकिन फिर से गौतम ने उस पर 
कोई ध्यान नहीं दिया. 


पर ्ै 
हक 


। 


व्यांआााओ 
च्च्च्च्च्चच्चि 


ड्रि 2(९ 


५: ५०///८९ 


( 


' 
पे व फच्छर 


8$ ४200) ). । 


के | 

४ 

| # ७$ “77 
छह / 


3४ 


३, 


है 2, 


| 
| 


|! 
८५ 


गौतम पहाड़ों पर एक ग॒फा में गए जहाँ एक साध रहता था. वहां पांच और यवक 
उनसे सीखने आए. साध ने कहा था कि उन्हें खद को भखा रखकर पीड़ा में रहना 
चाहिए, क्योंकि सत्य प्राप्ति का वही एकमात्र तरीका था 


गौतम ने वैसा ही किया जैसा साध ने उन्हें बताया. वो तब तक वहां बैठे रहे जब 
तक कि उनका पीला वस्त्र मैला और संड़ नहीं गया. उनकी हड़डियाँ सख्त हो गईं और 
उनमें दर्द होने लगा, और वो जल्द ही एक कंकाल जितने पतले: हो गए. उनकी 
सनहरी त्वचा सस्त और धूल से भर गई. उनकी आँखें उनकी के खोखलों की 
गहराई में इब गईं, हालाँकि वे अभी भी किसी तारे की तरह चमकती थीं. लेकिन गौतम 
ने उससे सत्य खोजने का सही तरीका नहीं सीखा, हालाँकि उन्होंने निश्चित रूप से दर्द 
और पीड़ा सहन करना ज़रूर सीखी 


अब गौतम समझ गए कि सत्य का मार्ग बहत अधिक आनंद का नहीं था, जो 

उन्होंने अपने पिता के महल में सीखा था, और न॑ सत्य का मार्ग बहत अधिक पीड़ा का 
था. उन्हें लगा कि एक और रास्ता - सख और दर्द के बीच का एक मध्य मार्ग था 

पास के एक गांव में रहने वाली एक लड़की आई और उसने भूखे भिखारी गौतम 
को कछ मीठे चावल की खीर खिलाई जो उसने मलाई से बनाई थी. खाना खाने के 
बाद मांस ने, गौतम की हड़डियों को फिर से ढक दिया, और उनकी सनहरी त्वचा फिर 
से चमक उठी. गौतम खड़ा हआ और वहां से चला दिया, जबकि अन्य पांच युवकों ने 
उनका मजाक उड़ाया 

"गौतम को देखो," उन्होंने कहा, "देखो, वो हमारी तरह पीड़ित होने से कैसे डरता है. 
हा! उसमें एक साध्‌ होने तक का साहस नहीं है!" 

लेकिन गौतम ने भिखारी का कटोरा लेकर आवश्यक भोजन की भीख मांगते हए 
अपना सफर ज़ारी रखा 


न्क 
.. के. लिथि७बलजा। 


गौतम तब तक चले जब तक कि वो एक विशाल फैले हए एक 
महान बरगद के पेड़ तक नहीं पहुंचे. वो पेड़ की शाखाओं के नीचे बैठ 
गए, उन्होंने अपने पैर मोड़ लिए, अपने हाथों को जाँघों पर रखा, अपनी 
पलकें नीची कीं और ध्यान में मगन हो गए. 

उन्होंने महल में अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित किया, वो सब जो 
उन्होंने अपने कई जन्मों में जाना था, वो सब जो उन्होंने कभी नहीं 
जाना था. जब उन्होंने वो किया, तब उन्हें समझ में आया कि जिस 
चीज की शुरुआत होती है उसका अंत भी होना चाहिए. उन्होंने देखा 
कि कैसे हर चीज का अपना धर्म या सत्य होता था, और ब्रह्मांड में 
हर चीज में परिवर्तन है. जैसे-जैसे उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, गौतम 
को सभी चीजों का अर्थ समझ में आने लगा और इस समझ ने उन्हें 
शांति प्रदान की. उन्हें अब पीड़ा महसस नहीं हई; उनका ज्ञान इतना 
महान था. अंत में वो मस्कराए. उन्हें वो सत्य मिल गया था जिसकी 
उन्हें तत्राश थी 

जब मारा ने गौतम को महान बरगद के वक्ष के नीचे इतनी शांति 
से बैठे देखा, तो वो बहत, बहत गुस्सा हआ. उसने गौतम को डराने के 
लिए भयानक राक्षसों को भैजा 

राक्षसों ने गौतम पर छलांग लगाई. वे चिल्‍्लाए और उन्होंने 
भयानक चेहरे बनाए, लेकिन गौतम ने उनकी उपेक्षा की. उन्होंने गौतम 
पर पत्थर फेंके, लेकिन गौतम से टकराते ही पत्थर, कोमल फूलों में 
बदल गए. 

अंत में, गौतम ने अपनी हथेली को शांति से, लेकिन दृढ़ता से 
पथ्वी पर रखा और ज़मीन फट गई. मारा के सभी करूप राक्षस पशथ्वी 
की अधरी हरारे मे गिर कर लप्त हो गए 


इसके बाद मारा ने गौतम को लभाने के लिए अपनी खूबसरत बेटियों 
को उनके पास भेजा, लेकिन शांतिपर्ण भिखारी ने उन पर कोई ध्यान नहीं 
दिया 

तब मारा ने भयानक आंधी भेजी. महान बरगद के पेड़ की मोटी हरी 
पत्तियों के माध्यम से बारिश और ओले गिरे, लेकिन नागों का राजा आया 
और उसने गौतम को सरक्षित रूप से घेर त्रिया. साँप का चौड़ा, चपटे फन 
ने गरीब भिखारी को बारिश से बचाया ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता के 
बगीचे में सफेद छाता करता था 


इस बार मारा ने हार मान ली. 


बरगद के पेड़ के नीचे बैठने के सात सप्ताह बाद गौतम ने ज़ान प्राप्त 
किया. ऐसा प्रकाश जो सभी चीजों में सत्य दिखाता था. उन्होंने निर्वाण 
प्राप्त किया और वो शांति पाई जिसने पीड़ा पर विजय प्राप्त की. गौतम ने 
सभी चीजों को नियंत्रित करने वाले कानूनों को समझा. सबसे महत्वपूर्ण 
बात यह थी कि गौतम ने इस ज्ञान को अपने मन में पाया था 


उन्हें समझ में आया कि बढ़ापा, बीमारी और मत्य हमेशा ही रहेगी. वो 
यह भी समझ गए कि वो इसमें कछ भी इसे बदल नहीं कर सकते थे, 
क्योंकि सभी चीजों की एक शुरुआंत और अंत होता था. लेकिन गौतम ने 
गहरी एकाग्रता के माध्यम से हक को रोकने का एक तरीका खोज लिया 
था जिससे उन्हें शांति प्राप्त अन्य लोगों के प्रति उनकी करुणा ने उन्हें 
इस ज्ञान को सभी लोगों के साथ साझा करना चाहा. जो भी सीखना चाहता 
था वो उसे सिखाने को तैयार थे. 


जब गौतम बरगद के पेड़ के नीचे से उठे फिर वो चलने लगे. जैसा 
ही उन्होंने वो किया, उनके भीतर से एक तेज रोशनी चमकी और उनके 
चारों चमक उठी. अब वो गौतम, एक सामान्य भिखारी नहीं थे, अब वो 
बुद्ध थे, जिसका अर्थ था प्रबुदध 


गौतम बृदध ने पर्व की ओर यात्रा की. वो जहां भी जाते, नम्रता से 
बोलते और दया से काम लेते थे. जब भी वे किसी गाँव में पहँचते वो 
वहाँ के सबसे बड़े वक्ष के नीचे बैठ जाते, और धूल्र में एक घेरों बना लेते 
थे. फिर वो धैर्यपर्वक उन लोगों की प्रतीक्षा करते जो उन्हें सनना चाहते 
थे. फिर बदध लोगों के साथ चुपचाप और सोच-समझकर बात करना शुरू 
कर देते थे. और उनमें उनके कई पराने साथी भी शामिलत्र थे. आनंद, 
उनका चचेरा भाई उन्हें "ज्ञानी" कहने लगा था 


जैसे-जैसे वर्ष बीतते गए बृदध ने हजारों लोगों को पीड़ा अंत करने 
का मार्ग सिखाया. फिर उनके दुनिया भर में भटकते रहे - बुद्ध 
की तरह भीख माँगते हुए, पीले वस्त्र पहनकर को सिखाते रहे 
यहाँ तक कि वे पाँच यवक भी, जिन्होंने मध्य: से समय उनका 
मज़ाक उड़ाया था, वे भी उनसे सनने और सीखने के लिए आए. यहाँ तक 
कि जिस बेटे को वो महल में छोड़ आए थे, वो भी बदध का एक अनयायी 
बन गया 


जब वे अस्सी वर्ष के हुए को बुद्ध को पता चल गया कि उनकी मृत्यु का समय आ 
गया था. 


उस रात, उन्होंने वो खाना खाया जो एक गरीब आदमी उनके लिए अपने भिखारी के 
कटोरे में छोड़ गया था. या तो वो खाना सड़ा हआ था या फिर उसमें जंगल का कोई 
जहरीला मशरूम था. कारण जो भी हो, खाना खाकर बदध बहत बीमार हो गए 


आनंद ने बड़ी कोमलता से उनकी देखभाल की लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हआ. 
उनके सभी प्रयासों के बावजद, उनके प्रिय चचेरे भाई और शिक्षक, कमजोर और बज बदध 
मृत्य की कगार पर थे 


मरो मत," आनंद ने उनसे विनती की. "यदि आप हमें छोड़ देंगे तो फिर हमें कौन 
शिक्षा देगा? हमें कौन निर्वाण का मार्ग दिखाएगा और वो ज्ञान जिससे हम सभी कष्टों पर 
विजय प्राप्त कर सकें." 


बुद्ध मुस्कुराए. "जब मैं मर जाऊं तो दुखी मत होना, मेरे दोस्त. याद रखना - सभी 
चीजें जो कभी शुरु हई थीं, उनका अंत भी ज़रूर होगा. और क्या मैंने आपको यह नहीं 
सिखाया कि निवाण का एकमात्र तरीका आपके खद के भीतर है, और आपको उसे खद अपने 
लिए खोजना होगा." 


आनंद ने सिर हिलाया 


बदध ने कहा, "अपने भीतर चमकने वाले प्रकाश को जलाए रखो, क्योंकि वही तम्हें 
सत्य की ओर ले जाएगा." फिर, उन्होंने मस्कराते हए, आखिरी बार अपनी आँखें बंद कर लीं 
और निर्वाण प्राप्त किया 


उनका धर्म पर्ण हो गया. उनका काम परा हो गया. अब गौतम बदध को अपने जीवन 
के अंतहीन चक्र को चाल नहीं रखना पड़ेगा, जिसके बारे में चन्‍ना सारथी ने उन्हें बहत पहले 
बताया था 
अंत 


